t tatetabatecata जयति गुरुवर जयतुररजयतीगुरुवरु प्यारे, जयति गुरुवर, जयती
गुरुवर, जयती गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर प्यार गुरुवर सटीगुलसटेगुर से ही गुल,
गुल तू ही ब्रह्मा, तू ही तू ही शंकर प्यारे तू ही ब्रह्मा, तू ही बिशन, तू ही
शंकर प्यारे तेरे पाच चलत नटरचहतपदरजप्यारि तेरे पाछे चलत नटवर चहत पद, रज प्यारे
तू तो अशरण, शरण शरण ले ले प्यारे तू तो शरण, शरण, मोहन, शरण ले ले प्यार, मैं हूँ
शाहिन सिर, घरबुनिजकरप्यारे मैं, हूँ शदधरनहोसिरधरहुनिज कर प्यार तू करारे ज्ञान,
हरि छुकी पुरानन प्यार दे तू कराबी ज्ञान भर को, छुती पुरानन प्यारे मर जाय, दे
कूरमार झायदेगुरुबरे के गुर गुर के तोधरपणमाrj जनम भाव महा दा बाग निरव परम
sreयaकैरवचनद्र का वितरण, विद्या, बधु जीवन आन दाम बुधि बल धनम, प्रति, पदम
पुलामरतास्वादनम सरवा मस नपन परम, विजय दे श्री कृषण सन की तनम बसुदेव सुतम दे व,
कंस चाडू मरदन देवकी परमाननद, कृषण बनदे जगत गुरु नमा कमल namaकmlबannmaकमल पा दा
नमस्ते कमा ले कर यो, ब्रह्म णम विदधाति पूर्वम रुबाई बेदाम चप्रहिणोतितम तक
ghadevamatmबुdधि prकाशमmmucurुw शरणम p्rबददेश्रीमत सद गुरु चरणारविंद मकरंद
मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी, देर हरिनाम संकृतन, कर, दीजिये पश्चात गुरु तत्व
पर जो प्रकाश डाला जा रहा है उसका उपसंहार किया जाएगा भज गो bala है गो गो सा गोल
लिए हर बोलिए श्रीमत युगल सरकार की श्रीमत सब गुरु सरकार की अब आप लोग सावधान हो
जाए कल मैंने आप लोगो को बताया कि गुरु तत्व के विषय में वेदों ने बार बार यही
बताया है कि भगवान और गुरु में भेद नहीं है केवल स सृष्टि करने का कार्य भगवान में
अधिक है कठोपनिषद मुंडको परिशत, छानदोग्योपनिशत साठ्याइनी उपनिषत, योग, शिखो,
पनिशत, ब्रह्म, विद्योपनिशतद्वयो, परिशत, अद्वतारकोपनिशत, वृहदारणकोपनिषत इत्यादि
अनेक उपनशदोंके द्वारा आप लोगों को यह बताया गया कि जो वेद व्यास ने कहा है तत
गुरु समम नासी उसका अभिप्राय यही है कि हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से गुरु का
महत्व भगवान से भी बड़ा है और ये समस्त शास्त्रों वेदों पुराणों ने प्रकट किया है
अत यह भी सही है किन्तु भगवत तत्व ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व को सर्वोपरि है और
उसके समान अथवा उससे बड़ा कोई हो यह प्रश्न ही नहीं है कल के हमारे प्रवचन के बारे
में कुछ महानुभाव ने कम्पलेंड की की बेदी बेद बोलते हैं आप जरा नीचे आ जाइए कुछ
पुराणों के द्वारा भी हमको समझाए तो ठीक है आज हम मृत प्रस्थान से आप लोगों को
बताएंगे गुरु तत्व के विषय में तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ भागवत है बहुत से लोग
भागवत सुनने के विशेष इच्छुक हैं तो आज अधिकतम भागवत से ही समझाएंगे वेद में तो 1
वेद मंत्र आप लोग मस्तिष्क में रख लीजिये वो सबसे इम्पोर्टेंट है यस्य देवे परा
भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यतेकठितायरथा प्रकाश यंते मना श्वेता परिषद का यह
मंत्र है छठवें अध्याय का तेइसवां मंत्र ये मंत्र योग शिखोपनिषद में भी है दूसरे
अध्याय का बाइसवां मंत्र ये मंत्र साठयाइनी पद में भी है सैंतीसवां मंत्र ये मंत्र
सुबालोपनिषद में भी है सोलहवें अध्याय का पहला मंत्र ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका
मतलब सीधा सा ये है कि जैसे भक्त आपके इष्ट देव में हो अर्थात भगवान श्री कृष्ण
में हो वैसी ही भक्ति गुरु में हो कहीं ये लिखा है गुरु बड़ा होता है कहीं ये लिखा
है भगवान बड़ा होत का है आप इस झगड़े में न पड़ें वेद कहता है कि आप केवल 1 बात याद
कर लें कि हरी गुरु में भेद नहीं है भगवान गुरु की प्रशंसा बहुत कर देते हैं गुरु
भगवान की प्रशंसा करत है 1 साधारण बातें हैं तो जैसे भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी
भक्ति गुरु के प्रति हो तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी अब आइए भागवत भगवान श्री
कृष्ण ने क्या कहा है उनकी बात सुने और महात्माओं की फिर सुनेंगे उद्धव से कहते
हैं भगवान आचारजममामभिजानिया आचार्य को गुरु को मेरा स्वरुप जानो मानो नओमन्यकरिच
उनका शरीर मत देखो कि मनुष्य का शरीर है हमारी तरह भी खाते पीते सोते जागते हसते
रोते गाते गुस्सा करते आदि हैं तो उनकी इन क्रियाओं को मत देखो भीतर घुसो उनके
अन्दर भगवत प्रेम कितना है और वो हमको शास्त्र वेद का ज्ञान करा सकते हैं क्या ये
2 बातें हैं 2 शर्तें हैं वेद की श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठ हमको ऐसा गुरु चाहिए जो
शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके और practicle अन्यथा शब्द ब्रह्मण निशना तो न
निशनायापरियदिश्रमस श्रम फालोयनुमिवरक्ता भागवत कहती है 11 11 28, 11 11, 18 अगर
कोई प्रैक्टिकल नहीं है भगवत प्रेम नहीं प्राप्त किया और किसी महापुरुष के पास रह
कर थियरी की नॉलेज प्राप्त कर ली है तो उससे काम नहीं बनेगा लक्ष्य की प्राप्ति
नहीं होगी वेद कहता है ऐसे लोगों के लिए अधिक चतुरों बेदान सर्व शास्त्राय ने कशा
ब्रह्म तत्व नजा नाती दरबी पाक रसम यथा जैसे करछी होती है करछी यह महिलाएं खाना
बनाने में प्रयोग करती है वो कर्ची अनेक प्रकार के पकवानों में चलती है हलुआ बन
रहा है खीर बन रही है कुछ भी बन रहा है उसमें वो कर्ची का उपयोग होता है लेकिन
बिचारी कर्ची को इससे कुछ मतलब नहीं क्या वस्तु है जिसमें मैं बर कर रही हूँ उसको
कोई तातपर्य नहीं कोई लाभ नहीं अगर केवल शब्द ब्रह्म में कोई पारंगत हैं और
प्रैक्टिकल मैन नहीं है तो और उसकी हानि भी हो सकती है क्योंकि ये ज्ञानाभिमान हो
जाएगा मैं बहुत कुछ जानता हूँ तो जानने का तात् पर यह मानना श्रोतव्य गुरु से सुनो
फिर मनतव्य उसका मनन करो मनन चिंतन रिविजन फिर साधना भी करो वेद कहता है करण धरम
गुरु प्रायो तदुबाक्यमपलबबदणम अभ्यास बासना सत्या तरंति भव सा गरम गुरु के वा को
ऐसा दृढ मानों जैसे नदी या समुद्र में जब चलते हो नाव पर बैठ कर तो नाव से बाहर
नहीं जाते हर समय सावधान रहते हो की नाव से बाहर जायेंगे डूब जायेंगे ऐसे ही गुरु
के वागय के अनुसार ही अपने मन बुद्धि को चलाओ तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी तो भगवान
उद्धव से कहते हैं आ माम बिजानिया ज्यारमेसकंद के सत्रहवें अध्याय का 27 वा व श्री
कृष्ण सुदामा से कहते हैं न मिज्या प्रजाति व्याम पशोपशमेनचतुषयम सर्बभुतात्मा
गुरु सुरूसयाजता गुरु की उपासना से जैसे मैं प्रसन्न होता हूँ ऐसे और कोई भी साधना
करो मैं प्रसन्न नहीं होत 10 मत कंद के 80 वे अध्याय का 34 फिर भगवान श्री कृष्ण
कहते हैं देवता बंधवा संता संत आत्मा हमे वज वो मेरे भक्त मेरे देवता है बंधू है
लो इष्टदेव बता रहे हैं भक्त को भगवान मेरी आत्मा हैं अरे मैं हूँ में वचा मुझसे
भिन्न न मानो 11 26, 34 इसलिए भगवान कह रहे हैं मद भक्त पूजा भ्यधिका
सरवभूतेशुमनmat 11 वन नइस मेरे भक्त की विशेष पूजा करो मेरी बाद में करना नबी करो
तो चलेगा भगवान श्रीकृष्ण फिर उद्धव से कहते हैं न तथा में प्रियतम
आत्मयुनिरनशंकरा नच संकरषण न श्रीर नयवात्माचयथा भवान 11 14 पंद्रह भागवत सब भागवत
सुना रहा हूँ मैं मेरे भक्त मेरे प्रियतम हैं kali priaनप्रियतमयतम शब्द का प्रयोग
संस्कृत में होता है टॉप, का जैसे इंग्लिश में होता है सबसे अंतिम है ब्रह्मा मेरे
बेटे हैं उतने प्रिय नहीं शंकर मेरी आत्मा है उतने प्रिय नहीं लक्ष्मी मेरी
श्रीमती हैं वो भी उतने प्रिय नहीं और तो और जो सबसे प्रिय होता है लोगो को वो
क्या वस्तु है आत्मा अपनी आत्मा सबसे प्रिय होती है उतना प्रियो कोई संसार में
नहीं होता हम लोगो का भी तो मैं अपने आप से भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने
भक्तों से करता और सुनो kनcोlenirhmsaमतm nirbairamsmdsnm 11, 14, 16 मैं अपने
भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ रक्षा करने के लिये 99 उनके चरण धूल मेरे ऊपर पड़े मैं
पवित्र हो जाऊँ पवित्र हो जाऊँ अनंत शरणागत जीवों का पाप मैं लेता हूँ न तो भक्तों
के चरण धूल से फिर शुद्ध हो जाता हूँ फिर वही भगवान श्रीकृष्ण दुरभाशा से कहते हैं
जब दुर्वासा ने अपनी तपश्चर्या के अहंकार में कतर अम्बरीश का अपमान किया तो भगवान
ने चक्कर चला दिया वो चक्कर चलता गया दुर्वासा भागते गए ब्रह्मा के पास गए विश्णु
के पास गए शंकर के सारे विश्न में घूमे इतनी पॉवर थी उनकी सब ने हाथ जोड़ दिए अरे
राधे राधे चक्र है सुप्रीम पॉवर का मैं कुछ नहीं कर सकता तो फिर लौट के आये तो
भगवान के चरणों में गिरे भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हे लो और कौन करेगा
भाई अम्बरीश करेगा वो क्षमा कर दे तो ये चक्कर तुम्हारा पीछा छोड़ सकता है तो भगवान
कह रहे हैं जब मामला सुलझ गया तो हम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र है कि स्वतंत्र केवल
भगवान हैं बाकी सब परतंत्र है अन्दर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर इन्द्र, बल कुबेर
जमराज देवता मनुष्य राक्षा सत उनके दास हैं श्री कृष्ण 1 श्री कृष्ण स्वतंत्र है
लेकदुरभasा भक्त के आगे ये फिलोसॉफी फेल हो जाती है भक्त पर ही न मैं उनके अंडर
में हो जाता हूँ वो मेरे स्वामी हो जाते हैं साधु बिर ग्रसत तुमने मेरे भक्त का
अपमान किया है 9 4, 63 म ह महात्मा नमाशासे मद भगतई साधु भिर बिना मैं अपने आप से
भी कुछ नहीं आशा करता जितनी आशा भक्त से करता हूँ 9 4, 64 ये दारा गार पुत्रा तान
प्राणन वित्त मिमपरमहितवामशरणम याता कथमतान्यगमुत्सहे 9 4, 65 जिसने अपना माँ,
बेटा स्त्री, पति सब से मन हटा करके और मेरी शरणागति ले ऐसे जीव के द्वारा मैं भी
उसके सिवा कुछ नहीं जानता कुछ नहीं मानता कैसे छोड़ दूं मैं उसको अम्बरीश ऐसा ही है
मेरा प्रिय है वो राजा सारा संसार देख रहा है राजा है और सारी पृथ्वी का राजा है
काली इंडिया का नहीं और इतना बड़ा महापुरुष है की भगवान दास बने हैं और ब्राह्मण
तपस्वी दुरबाशा केवल दूब खाने वाला है ऐसा वैसा तपस्वी नहीं दुरबाशा श्री कृष्ण के
गुरु बने हैं बाद में साधो हृदयम महिय साधु नाम हृदय मगनयतेनजनदहतेभ्ो पी 94 अरसठ
दुर्वासा भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानता कुछ नहीं मानता मैं भी भक्त के सिवा और
कुछ नहीं मानना चाहता वो चाहे दुर्बासा हो चाहे उनके बाप हो brladkahtehe, maha,
puरुsoकetrf iए nisha matistavadurukra mangrim spsatanaरथaपगमो यदरतamhiसामpaद जो
से, कम, निsकinचनानाम न बिणितयाबतसात 5 32 प्रह्लाद कहते हैं जब तक किसी महा पुरुष
की चरण, धूलि, का सेवन न करोगे तब तक न माया सम्बन्धी, विकार, जायेगा और न भगवत
विषय संबंधी कोई लाभ मिलेगा सर पटक के मर जाओ पढ़ो शास्त्र वेद जप करो तप करो पाठ
करो कुछ काम नहीं देगा 9 योगीश्वर ब्रह्मा के लड़के मनु उनके लड़के प्रियब्रत उनके
लड़के आगनिद्र उनके लड़के न भी, उनके लड़के रिशब उनके सौ लड़के उनमें 9 योगीश्वर
थे शुद्ध, महा, पुरुष आकाश, मार्ग से, सारे, विश्व में घूमने वाले आत्माराम पूर्ण
काम, परम काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस 1 बार विदेह, निमि यज्ञ कर रहे थे e, e,
te, raja जैसे सेवा, सत्कार किया पूजा, आरती किया बैठे सबसे पहले विदेह, निमि ने
कहा दुर्लभो मानुषो देह देह नाम छण भंगुरा तत्र भि दुर्लभम बैकुंठ प्रिय दर्शन
वैसे तो मनुष्य का शरीर ही दुर्लभ है देवता लोग चाहते हैं क्योंकि देवता लोग साधना
नहीं कर सकते केवल भोग भोग हैं उनके यहां लेकिन मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो वो और
खराब हैं यदि कोई महा पुरुष न मिले, वास्तविक संत न मिले तो क्या होगा वो बहुत पाप
करता रहेगा सारे जीवन 1 करोड़ कमाया 1 अरब कमाया बिल गेट्स के आगे निकल गए यही सब
करेगा कलेक्टर बन गए कमिश्नर बन गए गवर्नर बन गए प्राइम मिनिस्टर अरे सब कुछ तो बन
गये मरने के बाद क्या बनोगे सोचा वो नहीं सोचा क्योंकि महा पुरुष मिले ही नहीं
उसने समझाया नहीं तो ये समझे नहीं बिचारे उनके पास टाइम नहीं हमारे यहाँ बहुत से
बड़े बड़े लोग हैं हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट वाले वो कहते थे देखो भगवान की
बात मेरे सामने मत लाना कभी नहीं कहीं भगवान को मैं मानने लग गया तो हमारा खराब
जायेगा ऐसे ऐसे पाप आत्मा संसार में हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पर आज है
satugमेंभीथेहोगे वदेहिनमीनेजब ऐसा कहा वो muskura और कहा हाँ कुछ पूछना है
योगीश्वरों ने कहा ने कहा है महाराज लो मैं बोला हूँ 11 2 वन्ती उन्होंने कहा अत
अत्यंत कम मम परीक्षा म भवतो नगा महाराज हम आत्यांतिक दुख निवृत्ति और अनंत काल का
अनंत आनंद प्राप्त करना कैसे होगा ये प्रश्न करता हूँ तो 9 योगीश्वर कबिर
हरिरंतरेाप्रबुद्धा पे पलायन आबिर हो त्रोत द्रों जाना ये 9 थे 11 2 तो जब प्रश्न
किया 11 2, 30 में तो सबसे पहले कभी बोले 1 योगेश्वर का नाम था कभी उन्होंने कहा
भय द्वितिया भी निवेश तस्या दिशा दबे तस्य बिपरययोस्मृतितन माया या तो
budabajetambakai sam guru dev atma guru ke pas a वो ही तो बताएगा तुमको और
संभालेगा बीच बीच में हेल्प करेगा खाली लेक्चर दे देने से काम नहीं बनेगा आगे भी
वही संभालेगा गुरु शरण में जाकर और गुरु और भगवान दोनों के शरणागत हो यह तुमको जो
बीमारी लगी है माया की क्यों लगी है इस लिए लगी है कि तुम भगवान से विमुख थे सदा
से तो विमुख होने की दवा जिस रीजन से बीमारी पैदा हो उस रीजन को काट 2 बीमारी खत्म
तो रीजन है विमुखता तो दवा है सन मुखता भगवान से सामने जा कम्पलीट सवंदरजसेकहेते
हैं 11 2, 37 इसके बाद हरी बोल दूसरे योगीश्वर पूछा कि महापुरुष की शरण में जाए आप
बोल रहे हैं कभी जी तो महा पुरुष को पहचाने कैसे तो इसका जवाब हरी ने दिया ma bata
srvbutesujapase, bhagvan av matmnaoutanbgso सब भागवत त म जो सबमें भगवान को
देखें भगवान में सबको देखें ओ महा पुरुष ये 3 प्रकार का होता है महापुरुष यानी
उसकी अवस्था 3 प्रकार की होती है 1 अवस्था ऐसी होती है महा पुरुष की कि भगवान के
सिवा कुछ देखता ही नहीं ध्यान 211 शब्द पर कुछ देखता ही नहीं कोई बैठा है कोई पेड़
है कोई bulding है कुछ sam, mai देव महात्मा 1 ऐसी अवस्था आती है महा पुरुष की और
जब उससे नीचे उतरता है तो यह अवस्था आती है कि दिखाई तो पड़ता है सब ये स्त्री है
ये पुरुष है ये मकान है लेकिन इसमें भगवान बैठे हैं ये देखता है और नीचे उतर के
आया तो ये देखता है कि सब भगवान के भक्त हैं ये तो भगवान के खिलाफ बोलता है अरे ये
तो ऐसे रचक लोग बोलते हैं और ये नाटक है गाली देता है अरे तो गोपियां भी तो गाली
देते थे ये भावना रखे सर्वत्र खराब के प्रति भी अच्छी भावना ये नंबर 3 का महा
पुरुष ये 11, 2, 45 अब नंबर 2 is्वरेtdaधineso balisuvistuprm metriपोpaकaया करो
तिस मध्यम और मध्यम क्लास का महा पुरुष वो होता है जो भगवान से तो प्रेम करें और
भक्त से मैत्री करे कोई भक्त मिल जाए दोस्ती करें ताकि भगवान की चर्चा सुनाता रहे
वो और जो मूर्ख हो, अज्ञानी हो उस पर कृपा करे समझाने की चेष्टा करें और जो दुश्मन
हो बुराई करता हो गाली देता हो अपमान करता हो उससे उदासीन हो जाए उदासीन लड़ने में
चुप महात्मा बुद्ध को 1 व्यक्ति ने दिन भर गाली दी दिन भर दोनों ने शाम को कहा है
अपने 1 शिष्य से कुछ खिला पिला 2 बेचारा थक गया होगा तू ने कहा तू आदमी है कि
पत्थर है क्या है मैंने इतनी गाली दी और तू कह रहा है कुछ खिला पिला 2 महात्मा
बुद्ध ने कहा देखो बेटा ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज देता है और
लेने वाला कहता है भाई ये हमारे काम की चीज नहीं है तो वो चीज कहाँ रहेगी देने
वाले के पास तो तुमने जो इतनी चीज दिन भर में दी वो हमारे काम की नहीं थी हम तो
राधा कृष्ण का भगवान का विषय कोई बोले तो वो सुनता हूँ ये हमारे काम का नहीं था तो
हमने स्कूल लिया ही नहीं लेकिन दया जरूर आई कि तुम थक गए होगे तो हमने कहा कुछ
खिला पिला 2 तो फिर शुरू करें आप लोगों को भी 1 दिन यही जाना होगा भारत श्री के
राजा भिक्षा मटर नारी पुरे शोपाकमपिबंदते जो भरत राजा के दुश्मन राजा थे उनके
राज्य में जाकर भिक्षा मांगते थे राजा होकर के भी सबहिं मान प्रद आप अमानी और
तीसरे नंबर का भक्त वो होता है जो अर्चाय में बहरे पूजा या श्रद्ध हते नत भक्ति
सुचाननेशूसभक्त प्राकृत मृता 2 1 11, 2 45, 11, 2, 46, 11, 2, 47 जो पूजा ऊजा करता
है पाठ पाठ करता है और भक्त की परवाह भी नहीं करता है तो वह प्राकृत भक्त हैं यानि
बना लक्षय होगा hagia नदेश रिशयतविशणोरमाया मिद सबयुभागबतो्तमा वो भक्तों में
श्रेष्ठ भक्त हैं कौन जो सब विषय को ग्रहण करता है संसार से ना सि का रस ना त्वचा
लेकिन मन का अटेचमेंट भगवान में रखता है उद्धव ने कहा था तो योपभुकतसिरगंधबासो
लंकार चर्चिता उछिष्ट भोज नो दास ताव मायम जइमे भगवान के सामने उद्धव ने कहा
महाराज आपका पहना हुआ बस हम पहनेंगे आपका वो शिष्ट खाएंगे इत्र लगाएंगे आपके
प्रसादी सब इन्द्रियों का विषय आपके प्रसादी के रूप में लेंगे और माया को चैलेंज
कर देंगे तो माया जाए माही यही बात यहाँ योगेश्वर कह रहे हैं गहीपापींदरयररथान
इंद्रियों से सब संसार के स्वर्ग का उपभोग करें राजा बनकर किया धर प्रहला बरीश
तमाम महा पुरुषों ने लेकिन मन भगवान था बेटा बेटी सब थे प्रहलाद का 1 इतिहास है आप
लोगों ने सुना होगा भागवत में लिखा है 1 लड़की थी केशिनी उसमें प्रहलाद के लड़के
अशक्त हो गए विरोचन और प्रहलाद के गुरु के लड़के भी उसी में आशक्त हुए तो दोनों
में होड़ हो गई प्रहात का लड़का कहे मैं राजकुमार हूँ मेरी सीट बढ़ी है और गुरु
पुत्र कहे तुम राक्षस के लड़के हो तुम्हारा खानदान निन्दनीय है इसलिए मैं बड़ा हूँ
दोनों में होड़ हो गई प्राण की बाजी लग गयी अगर मेरी बात सही हो तो तुम्हारा प्राण
हमारे हाथ और अगर तुम्हारी बात सही निकले तो हमारा प्राण तुम्हारे हाथ लेकिन फैसला
कौन करे तो गुरु पुत्र ने कहा तुम्हारे पिता प्रहलाद फैसला करेंगे ने कहा प्रहलाद
अगर हमारे पक्ष में करेंगे तो तुम कह दोगे वो तो म्हारे पिता जी हैं नहीं हमारे
पिता जी ने बताया है के प्रहलाद महापुरुष हैं वो किसी का पक्ष नहीं लेगा मुकदमा
दायर हुआ प्रहलाद ने फैसला किया यह गुरु पुत्र बड़ा है मेरा पुत्र हार गया करा 2
फांसी पर और फाँसी पर लटकाए गए विरोचन तो गुरु पुत्र ने कहा ये बताओ हम बडे के तुम
तो प्रलाद ने कहा आप बड़े हैं गुरु पुत्र है अच्छा अच्छा तो तुमको हमारी आज्ञा
माननी पड़ेगी है बिल्कुल छोड़ 2 अपने बेटे को छोड़ 2 भाई छोड़ 2 तो फांसी पर 2 जिस
मुस्कराते ढंग से कहा उसी प्रकार छोड़ 2 भी उसी मुस्कराते ढंग से कहा कोई अंतर नहीं
होता जैसे आप लोगों को कोई छोटी सी बात भी हो जाए अपने बेटे बाप माँ भी किसी के
लिए तो होता है ऐसा नहीं तो विषयों को ग्रहण करते हुए भी और मन भगवान में रहे वो
भागवतों में श्रेष्ठ हैं 11, 2, 48 फिर आगे कहा हर मृत रजितातसुराज भगवत
plarvinदalvdimisa mp ya na va 11 2, 45, 11, 2, 43 जिसका मन भगवान से 1 क्षण को
भी अलग न हो कहीं आसक्त न हो बैठना श्रेष्ठ बैठना है फिर आगे कहा
bsतहdयजसयसाक्ाधारी rabsagnasaprnayra sanayaditangripद सभवत भागवत प्रधान वकता 11
2, 55 भगवान का नाम कोई बिबशोहोकेभीमजबूरी में भी ले ले वो भी वो कमाल करता है और
जिन लोगों ने प्रेम से भगवान के चरण कमलों को बांध रखा है उनसे भगवान कहाँ अलग जा
सकते हैं ऐसे जीवों को वासतविक सर्व श्रेष्ठ महापुरुष कहते हैं अरे गोपिया सर्व
श्रेष्ठ महापुरुष ghs कोई भी कपड़ा रंगा के सन्यासिनी नहीं बनी थी सब के बाल बच्चे
पाती गृह और कोई शास्त्र वेद की विदुषी नहीं थी जैसे आप लोग कभी सोचें अकेले में
की शास्त्र वेद का ज्ञान हमको भी होता जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेते अरे रे रे ऐसा
सोचना मत हमारे यहाँ नाइनटी, नाइन, परसेंट, महा पुरुष, अंगूठा छाप हुए हैं क्योंकि
उनमें तर्क वितर्क कुतर्क अति तर्क डाउट हे नहीं होता अपढ़गंगारविश्वास कर लेता है
हर बात जरा हम लोग जब पढ़ लिख लेते हैं कुछ हो जाते हैं तो ऐसा है कि 1 जैसे जज लोग
जजमेंट लिखते हैं 50 पेज का आखिर में लिख देते हैं लेकिन ऐसा है कि इस बयान से
डाउट लगता है इसलिए मुल्जिम को छोड़ा जाता है 1 वक्त में वो सारा लिखा हुआ बेकार
गया ऐसे ही हम लोग करते तो महा पुरुष की वास्तविक जो परीक्षा है वो केवल भगवत
प्रेम से है अंतरंग अंतकरण का उसका मन भगवान में है कि नहीं बस और बाकी चीज नहीं
देखना भगवान के अवतार थे नारद जी और भक्ति के सबसे बड़े आचार में उन्होंने ग्रंथ
लिखा है नारद भक्त सूत्र 84 सूत्र छोटे छोटे सूत् उसमें गोपियों को ही उन्होंने
सर्व श्रेष्ठ माना यथा ब्रज गोपी का नाम 1 तालीसवां सूत्र यह गोपियों की अवस्था
बेपढ़ी लिखी गाँव की जंगली जंगल था उस जमाने में ब्रह्मा उन गोपियों के लिए कहता है
तदस्मै नाथ सबूर भागो भवेत्रवान्यत्रतुबा तिरशश्याम ये ना हमे कोपि भव जनानाम
भूतवानिसेवेतब पद पल्लव इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए हे श्री कृष्ण हमको कुछ
पी कुछ पेड़ और बना दीजिये बर्मा 10, 14, 30 अहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप ब्रज कसम
यान मित्र परमा नंद पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म कह रहा है अरे गोपों के भाग्य को
देखो अपढ़गवारगोप भगवान को घोड़ा बना रहे हैं अब पैर की एड़ी से उनके पेट में मारते
हैं और तेज चल और ठाकुर जी विभोर हो रहे फील नहीं कर रहे संसार में कोई हार जाए और
ऊपर बैठा हुआ लात मारें तो कहें बच्चू तुम भी हारोगे तो हम भी लात मारेंगे लेकिन
ऐसा नहीं वो विभोर है लात खा कर के ताज भूरि भाग्य मी जन म के प्यातब्यमयदगोकुले
कतमंगरिरजोभिकम या जीवित तुनiकिलmभaगवan gondspdaabदरजa श्रुति मृग ब्रह्म 10, 14,
30, 10, 14 बत्30 10, 14 चौं30 महाराज सुरतिया जिन भगवान के चरणों के रज को नहीं
पा सकी उन भगवान को गोपियां नचाती हैं नाराज इसी बृज में हमे कुछ बना 2 brahma,
bde snkahoysnkakयa sadesai tamevadevapita yadamaratanayaprana saapattesrkusna
poco put अपने स्तनों में जहर लगाकर पिलाया था न हाँ हाँ पिलाया था तो तुमने उसको
अपना लोक दे दिया था हाँ हाँ दे दिया था तो अपनी माँ को क्या दोगे जिसने पिलाया है
बोलो बोलो क्या दोगे उससे बड़ी कोई चीज और भी हैं तुम्हारे पास नहीं हैं रिणी
रहूँगा ऋणी रहूंगा गोपियों का प्रेम क्या था ये 10 14, 35 है 1 झलक बताए आप लोगो
को यत्तेसुजातचरणमदुरु हम स तनेशुभीताशनाई प्रिय दधि महि कर कशेशुदेनाटभी
matasतdयtेनकिंसि घूर पाद भरमतिधिभगदयusा महाराज जब बराह हम जलने लगते हैं जलने
लगते हैं तो आपके चरण कमल के निचले हिस्से को वक्षस्थल के ऊपर रख कर शांति प्राप्त
करते हैं ठीक है तो तो हम धीरे से रखते हैं चरण के तलुओं को क्यूंकि आपके तलवे बडे
कोमल हैं मेरे स्तन कड़े हैं वो चुप जाएंगे इतना ध्यान रखे कोई 1 कूड़ा कबाड़ा जो
संसार के स्त्री पति होते हैं यह भी नहीं रख सकत दे इतना ध्यान और भगवान वाला आनंद
जहाँ मिल रहा है अनंत वहाँ भी ये खयाल रहे उनको कष्ट न होने पाये 10 क्टिस इसलिए
भगवान ने कहा नपरहहमनिरबद्सनजुजाम स्वसाधुगित्य बिबुधायुषाविवा यामा भजन दुरजरगेह
श्रिंखला सम बृशयँतदवाप्रतियातु साधना 10 32, 22 मैं तुम लोगों का ऋणी रहूंगा रिणी
देवताओ के उमर मिल जाए तो भी वर्ण नहीं हो सकता तो बृजवासियों की चाहे वो सखा हो
चाहे माँ हो चाहे गोपियाँ हो सब का ऋणी मानते हैं अपने आप को ये महापुरुष गुरु संत
कोई शब्द बोलो उनकी इम्पॉर्टेन्स हैं रहूगण और भारत का ख्यान भी भागवत में है
रहुगणईततपसनजात न के जया निरबपनगहa न छन्दसा नइबजलानसुरजइर बिना महापाद रजो भिषेकम
5 बरा बर भरत करे रहुगणऐसे बिना महापुरुषों की शरणागति के करो न यज्ञ करो व्रत करो
तपश्चर्या करो कुछ कर डालो न माया जाएगी न भगवत प्राप्ति होगी और मुश्किल ये है कि
महा पुरुषों को हम अपनी माइक, बुद्धि से पहचान नहीं सकते कई रहूगण कह रहे हैं फिर
भारत से योगेश्वरराम गति मंद बुद्ध कतम बिचक गया नुबंधामहाराजहसती लोग महा पुरुषों
की बात कैसे समझ सकते हैं मैं तारवक्रियामुदरा big अंतर वाणी भिरप्यस्बेबड़े
योगेश्वर भी प्रेमियों की गति को कृति को नहीं समझ सकते आहे रिव गति प्रेम ना जैसे
साफ़ चलता है टेडहाटेडा लेकिन बिल में घुसता है सीधा वो बिल नहीं बनता खुद अब बिल
टेडी मेडी नहीं होती चूहे बनाते हैं और वो सीधा घुस जाता है तो महा पुरुष अंदर
सीधा होता है बाहर टेढ़ा होता है इसलिए हमारी बुद्धि में गड़बड़ कर देता है हमको
डावुड पैदा कर देता है हम नहीं समझ पाते भगवान कह रहे हैं फिर बुध हो बालक
वतक्रीडेविदवान है और बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है कुशलोजडबतचरिबरा ज्ञान
रखता है हर चीज का लेकिन मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगता है बदे दुन विद्वान
शास्त्र वेद का ज्ञाता है लेकिन पागल की तरह बोलने लगता है कभी कभी 11, 18 वनती और
ये नारद परिव्राजको, परिषद में भी यह लोक है 5 26 तो महा पुरुषों को समझने के लिए
श्रद्धा चाहिए आदव श्रद्धा तथा साधु संगो भजनक करिया यह 1 क्रम है नंबर 1 श्रद्धा
हो नंबर 2 सही संत हो दोनों सही हो श्रद्धा भी सही हो संत भी सही हो तो फिर आगे सब
बात बन जाएगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं मरीज भी दवा करने को तैयार हो डॉक्टर भी सही
हो जाएगा तुर्शी दास ने बड़े सरल शब्दों में कहा सद गुरु बचन विशवासा संयम न विशय
की आशा और अघोबातेभगते सजीवन मुरे सदगुरु डॉक्टर हो सही और उसके वचन पर विश्वास हो
वा लेकिन किन्तु परन्तु न लगाओ हाँ बालक से कहा मरा मरा कहते रहना जब तक लौट के न
आये आप कब लौटके आयेंगे ये मरा मरा कहने के बाद फिर क्या होगा ने पूछा बस गुरु
वाक्य का पालन करना है आगे सोचना विचार न नहीं है वो जानेंगे वेद में कथा है 1
गुरु के पास तमाम विद्यार्थी वेद पढ़ रहे थे और 1 इतना कुंद बुद्धि था कि उसको याद
ही नहीं होता था कुछ इतनी मेरी खराब तो गुरुजी की सेवा करता था करण दबावे अपना
नालावेधुलावेसब अपना जितना भी शारीरिक सेवा 1 दिन बहुत पानी बरसा रात को तो गुरुजी
ने अपने शिष्टों से कहा भाई देखो खेत है उसका पानी बह जाएगा और धान बोना है कल
सवेरे तो पानी उसको रोको तो सब सिर गए लेकिन वो इतना तेज mit सब लौटा 1 के बाद 11
के बाद 1 की गुरूजी वो तो पानी बह जाएगा वो नहीं रोक सकता उसको भेजा बाद में देखो
भाई कैसे कैसे काम काम चलेगा हो गया उसने रखा तो वो खुद लेट गया उसने जो जहाँ से
पानी बह रहा था वो लेटा रहा सबेरे गुरु जी का काम वही करता था उसने कहा भाई वो
कहाँ गया ने कहा गुरूजी वो गया तो था ही पर लौटा नहीं अरे क्यों नहीं लौटा क्या
बात हुई गुरु जी खुद गए आवाज दिया थोड़ा अंधेरा था तो वहीं लेटे लेटे बोलता है
गुरु जी अगर मैं आऊंगा तो पानी बैठ जाएगा गुरु जी ने और शिश्यों को देखा उसने देखा
उसके सिर पर हाथ रखा जब शास्त्र वेद का ज्ञान हो गया तो श्रद्धा अगर नहीं है तो
अनंत को गुरु मिले मूरखरदेनचेत यदि गुरु मिले बिरंचि सम अगर ब्रह्मा भी जगत गुरु
मिल जाए तो भी क्या होगा हम करते उसकी बात पर या मान लिया प्रैक्टिकल नहीं करते तो
क्या होगा इसलिए श्रद्धा हो और वास्तविक महापुरुष हो ये चुम्बक लोहे को खींचता है
1 चुम्बक बीच में रख 2 चारो ओर सुइया 1 डिस्टेंस पर लगा 2 जो केवल लोहे की होगी,
वो खींच जाएगी और जो थोड़ी मिलावट की होगी धीरे धीरे आएगी और जो बहुत गड़बड़ होगी, वो
अपनी जगह हिलेगी ऐसे ही हम लोगों का हाल है जब जब हमको हमने भगवान को देखा अवतार
काल में या संतों के पास गए तो जिनका हृदय जितना शुद्ध था उतना वो खिंच गया और
जितना गन्दा था उतना वो धीरे धीरे चल रहा है पैदल की स्पीड में और आश्चर्य करता है
1 तीसरा भाई ये भी 10 साल से और यह भी 10 साल से और ये इतना आगे बढ़ गया है ये और
ये मेहनत भी करता है फिर भी नहीं उतना बड़ा अरे भाई देखो ऐसा है कि उसका पहले से
जमा था पूर्व जन्म का 90 हजार तो 10 हजार जमा किया लखपति हो गया और इसका कुछ नहीं
जमा था तो भी बेचारा धीरे धीरे लखपती बनेगा बनेगा वो भी तो उसी प्रकार यावत पापा
इस मलिन हृदय ताब दे वहीं वेदव्यास कहते हैं जितना हृदय मलिन हैं उतने वो देर में
भगवान की ओर गुरु की ओर शरणागत होता है लेकिन 1 दिन होना पड़ेगा इस जन्म में नहीं
हुआ ठीक है मटरगस्ती करते करते मर गया उसके बाद फिर करोड़ों कल्प बाद जब मानव देह
मिलेगा तो फिर कोई जगत गुरु, कोई संत समझाएगा और फिर हम सिर हिला के कह देंगे ठीक
है आगे देखेंगे यही कर रहे हैं अनंत जन्म बीत गए और अपने को बुद्धिमान भी कहते हैं
ऐसे बेवकूफ थोड़े हैं बहुत समझ बूझ के काम करते हैं अरे इतनी बड़ी चीज मिली है मानो
दे और सही मार्ग भी मिल गया और तुम नहीं लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो कहते हो हम
ऐसे वैसे थोड़े तो इस प्रकार गुरु की इम्पार्टेंस बहुत अधिक है क्योंकि वही हमको
पहले तत्वज्ञान कराएगा नंबर 2 फिर जब हम चलेंगे तो हमको संभालेगा और नंबर 3 जब अंत
करण की शुद्धि सेंट परसेंट हो जाएगी तो वो दिव्य प्रेम दिव्य शक्ति भी वही देगा तो
शुरू से आखिर तक आज से अंत तक गुरु ही तो हमारे काम आता है इसलिए ऐसा कह देते हैं
जब राम ने पूछा बालमिक से कहाँ ठहरे कहाँ ठहरे हम लोग उन्होंने कहा कि तुम से अधिक
संत करी जाने औसेवहसकलभाति सन मानी जो तुमसे अधिक तुम्हारे भक्त को मानता हो नंबर
1 भक्त नंबर 2 भगवान उसके हृदय में जाके ठहरो आप लोग इस बृज में 1 दोहा है सुने
होंगे गुरु गोबिंद दोनों खड़े का के लागू पाओ सबसे पहले गुरु के प्रणाम करेंगे बाद
में गोबिंद को करेंगे तो लेकिन ये जो बात है गुरु शिष्य की ये तो गधा भी जानता है
काका काका का ज्ञान नहीं हो सकता बिना गुरु के भगवत प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात है
दिव्य जगत की बात हैं लेकिन ये कान फूंकने से नहीं होगा भगवन नाम में भगवान बैठे
हैं ये रट लो सब लोग नाम चिंता mani कृष्ण चैतन्य, रस, विग्रह, पूर्ण, शुद्ध नित्य
मुक्त, भिन्नता न म न मिनो पद्म पुराण नाम नामी में भेद नहीं है नाम में नामी बैठा
रहता है भगवान के नाम में गौरांग महाप्रभु ने कहा नाम नाम कार बहुधा निज
सरबशक्तसततरार पिता नियमित स्मरणे न काल hitadisiitavकpa, भगवन mmapiदoरuidsmiha,
jane, na nuraगahesrkृsण आपने अपने नाम में अपनी सब शक्तियां भर दी स्वयं बैठ गए
और कोई नियम भी नहीं रखा कायदा कानून देवी देवता के पूजन करने में भी कायदे कानून
होते हैं इनको लाल कपड़ा इनको सफ़ेद कपड़ा इनको ऐसा इनको ऐसा भगवान कहते हैं हमको सब
कुछ पत्रम पुष्पम फलं तोयम अरे पानी दे 2 कुछ नहीं है तो तुम हा प्रभु जी कहते हैं
नाम में वो बैठा है सब शक यो के साथ इतनी बड़ी कृपा भगवान ने कर रखी है तो ये
गुरुजी क्या देते हैं काम में गुरूजी संस्कृत में 1 वाक्य होता है उसको मंत्र कहते
हैं वो अलग अलग हैं जैसे नमो भगवते वासुदेव ये लिन कृष्ण आय नाम रंग रामाय नम ये
भगवान आपको नमस्कार हे हे भगवान हम आपकी शरण में है यह उसका अर्थ है सारे मंत्रों
का हिंदी में कहते तो वह मंत्र नहीं होगा नहीं हमारे गुरु जी से चला आया है कौन सी
गुरुजी हैं तुमारे हमारे गुरु जी हैं शंकराचाररमणवजाचार बल्लभाचारूकशंकराचार सबसे
पहले हुआ है न पहले है उसके पहले गुरु चेला नहीं हुआ करते थे होते होंगे
शंकराचार्ज किसके शिष्ट थे ये बताओ गोविन्दा के वो किसके शिष्ट थे वो किसके शिष्ट
थे शुकदेव के वो किसके शिष्य थे वेदव्यास के तो तुम वेदव्यास की सम्प्रदाय क्यों
नहीं कहते शंकराचार्ज के क्या कहते हो क्या करते हो अरे 1 भगवान है 1 माया है और 1
हम लोग हैं इतने तो है बस 1 भगवान है उसकी तरफ जाएगा और 1 माया है उसकी तरफ जायेगा
अज्ञानी तो जो भगवान की तरफ गया वो भगवान की सम्प्रदाय वाला है जो इधर गया वो माया
के सम्प्रदाय वाला है और सम्प्रदाय क्या होती और अगर आप कहते हैं नहीं मेरे मंत्र
में कमाल है पॉवर है तो देव हमारे कान में पॉवर का अनुभव न हुआ तो हम पिटाई कर
देंगे तुम्हारी खुल्लम खुल्ला बोलो न डरते क्यों हो अरे भाई अगर कोई आपको नकली चेक
देता है धोखा देता है तो उसके ऊपर 420 का मुकदमा कर सकते हैं न हर 1 का से कम है
बिना समझे बूझे वो संसार में आजतक होता जा रहा है केटी बन कर रहा है कुछ कर रहा है
नाम में जब भगवान की शक्ति है तो हम राम राम कहें श्याम श्याम कहें अरे गोपिया
यशोदा मैया तो राम कृष्ण भी नहीं कहती थी कनु कनुआ हे बलुआ बलराम को बलुआ जैसे
कहते हैं पो अब वो कलेक्टर हो गया फिर भी पप्पू हमारे ऊपर है हम भगवान का जो नाम
चाहे ले जिस भाषा में चाहे ले आज अगर भगवान अवतार ले किसी पंजाबी के यहाँ किसी
सिंधी के यहाँ किसी बंगाली के हाँ तो वही भाषा तो बोली जाएगी अपने बेटे को वही
भाषा में अपनी भाषा में पुकारेगा नाम से कुछ नहीं होता भाव से होता है फिर भी
भगवान ने अपने नाम में अपनी शक्तियां भर दी हैं कोई जरूरत नहीं बाहर से दीक्षा
पुरुष चर्चा विधि अपेक्षा न करे महाप्रभुजी ने कहा नोdiकchाम नचा सत्रिया नच
पुरशारजाममनागि छते पद्यावली जब भगवान के नाम में भगवान की सब शक्तियां भरी हैं तो
तुम क्या नई चीज दोगे और अगर देने का दावा करते हो तो अनुभव होनी चाहिए अनुभव नहीं
होता है तो फिर धोखा है और अगर धोखा है तो ऐसे लोगो को दंड मिलना चाहिए हाँ इनके 2
लाख के ले इनके 4 लाख इनके बीच लाख कल हम टीवी पर सुन रहे थे 1 महात्मा जी के 20
लाख केले अरे 20 लाख क्या किसी कुम्भ का मेला होता है वहाँ करोड़ो लोग माइक मंत्र
हो गए पागल पन का क्या इलाज है कबीर दास गए हमर जार्ज के पास हमको शिष्ट बना लो
तेरी जाति का कोई भरोसा नहीं हिंदू हैं क्या है घट के सीढ़ी पर ही लेट गए रात को
उधर से जा रहे थे गंगा नहाने गुरुजी उनका पैर पड़ा राम राम राम राम कौन है बे सुनने
का गुरु जी मिल गया अरे तुम कभी तो हमको हो गया काम हमारा बच इतने से मतलब था अगर
आप कहें मैं नहीं मानता आप नहीं बोल सकते गुरु और भगवान कानून में बंधे हैं जितनी
मात्रा की हम शरणागति करेंगे उतनी मात्रा की उनको कृपा करनी पड़ेगी उनकी हिम्मत
नहीं है कि नहीं करेंगे ये ये कोई संस तार का मामला नहीं है वो अंतरयामी नहीं है
हम 1 व्यक्ति से प्यार किए करते करते मर गए उसको पता ही नहीं चला पता रहता है 11
तो वास्तविक महापुरुष का पता लगाओ अगर नहीं मिलता है तो रोक कर डायरेक्ट भगवान को
पुकारो की हमको किसी महापुरुष से मिला 2 वो कारण करुण भगवान ऐसा हिसाब बिठा देंगे
तो तुमको महापुरुष मिल जाएगा ऐसा संयोग जब कभी बन जाए जो ये ही भाती बना संयोगा तो
फिर सब बात बन जाए ये सारी गड़बड़ी जो है ये इन्हीं 2 कारणों से है 1 तो हम माया
के अंडर में है हैं और दूसरे हमको कोई समझाने वाला सही नहीं मिला हमारे देश में
करोड़ों लोग ऐसे हैं लाखों नहीं टाइम लगते हैं वो भगवान की प्राप्ति के विषय में 44
घंटे 66 घंटे लेकिन बेचारे जानते नहीं क्या करना है पाठ पुस्तक का पाठ जब पूजा ये
फिजिकल ड्रिल करते है 1 आंसू नहीं बहा भगवान के लिए हृदय में वो नहीं आये
इंद्रियों से भक्ति हो रही है इसको गौरांग महाप्रभु ने कहा है अनसंग भक्ति इससे न
काम बनेगा बहुजन्म करे यदि श्रमण कीर्तन तो भूल न पाये कृष्ण पद प्रेम धन शासन ग
भक्ति करनी पड़े मन से मन से और मोक्ष का कारण मन है मन से प्यार करो मुझ से 1 नाम
मत लो काम बन जायेगा मन भगवान में जाना चाहिए वो किसी भी भाव से गए 1 हो का
गोोभयकनसाचैद्या दयोद्रपाकिसीभाव से मन भगवान में गुरु में 1 हो जाय मन वैसे तो तन
मन धन 3 से सेवा कही गई हैं लेकिन धन सब के पास नहीं है जिसके पास है वो करें और
तन भी संसार में कोई बना हुआ है कहीं पर गृहस्थी में तो तन से भी सेवा नहीं मिलेगी
गुरु की तो मन तो है हाँ मन तो अपने हाथ में है तुम मन से शरणागत करो सब काम बन
जाएगा तो इस प्रकार अंत करण की शुद्धि करने के पश्चात गुरु कृपा से अंत करण और
इंद्रियां दिव्य बनाई जाएंगी दिव्य, दिव्य, माने भगवान सम्बंधी ये प्राकृत आँख में
भगवान की आंख होगी तब भगवान का दर्शन आप लोग कर सकते हैं अन्यथा अनंत बार देखा है
भगवान को भगवान धन् होता है इससे अच्छा तो हमारा बेटा है क्यूंकि वो मैं आंख नहीं
है आपकी इसलिए वो अलौकिक देह नहीं देख सकते वो शब्द इन कानों से नहीं सुन सकते इस
त्वचा से स्पर्श नहीं पा सकते इसके लिए अंतकरण की शुद्धि हमको करनी पड़ेगी हमको वो
गुरु नहीं करके देगा भगवान भी नहीं करके देगा वो रास्ता बताएगा वो कृपा करेगा सब
कुछ ठीक है लेकिन चलना हमको पड़ेगा साधना हमको करनी पड़ेगी ऐसा करके अगर हम हर साल
अपन को रीड कर रहे है पिछली गुरुपूर्णिमा से अपनी गुरु पूर्णिमा में हम आगे बढ़े
किसी के कड़वे वाक्य लगना उसका कम हुआ निंदा का असर कम होने लगा क्रोध लोभ कम होने
लगा नहीं हुआ तो फिर हमने क्या किया साल भर ऐसे ही कुछ दिन और कर लेंगे मर जाएंगे
और फिर ये भी क्या ठिकाना है की हम कुछ दिन रहेंगे ही तो है शरीर किस क्षण में
क्या हो कोई नहीं कह सकता राजा, रंक, फकीर किसी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है
इसलिए सावधान रहना है निरंतर हरी गुरु का चिंत मन से करना है ताकि वो मल साफ हो,
अंत करण, शुद्ध हो और 1 दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो शेष फिर बोलिए सद्गुरु सरकार की
